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| नोसि भी साधवानन्दस्‌ सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ । 
j गत्यक्षण भ्रसादन तीर्णोऽहं भवसागरम्‌ ॥१॥ 
4.  शरथ-सच्चिदानन्द स्वरूप श्री माधवानन्द को नमस्कार 
करता हू, जिनकी कपा दृष्टि के प्रसाद से में संसार रूपी 
| समुद्र पार हुआ हूँ । 
.ॐ "TET श्री गुरुगोतासत्रो  मालामंत्रस्य सदा- 
' शिव ऋषिः नाना विधानिछंदांसि à श्रोगुरुदेवता । 
| ससचतुविधपुरुषार्थ सिद्धयर्थे श्रीगरुप्रीत्यर्थे 
| जपे विनियोगः ıı 


! 


` WS इस श्री गुरुगीता माला मंत्र के सदाशिव 
i | ऋषि हैं, नाना प्रकार के छंद हैं, श्री गुरु देवता हैं। मेरे 
à F चार प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्धि के लिए श्री गुरु की प्रीति 
के लिये जपने में विनियोग है । 


- | 
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( ४ ) 
. झर्थ--कलाश के रसणीक शिखर पर भक्ति को रक्षा के 
| लिए पार्वेती शंकर को भक्ति-पुवक भ्रणाभ करके Went gd 
पार्वत्यवाचः-ऊॐं नमोदेव देवश परात्पर जगढ्गुरो ।क 


सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि से unu 
अर्थ--पार्वती ने कहा :-हे देव ! देवों के ईश्वर ! पर 
से पर ! जगत के गुरो ? सदाशिव ! महादेव | आप gm गुर 
दीक्षा दीजिए । fa 
केन सागेण भोःस्वासिन्‌ देही ग्रम्हमयो we ın 


तत्कपां करु से देव नमासि चरणं तव ॥१०४४ 
अर्थ- हे जगत के स्वामी ! कौन से मागे से जीव बहाउँ 
सय हो जाता है हे देव ! कृपा करके वह मार्ग मुझसे कहो, 
में आपके चरणों को नमस्कार करती हूं ने 
श्रीईश्वर उवाच :-- है 
ममरूपासि देवि त्वं त्वदभक्त्यर्थ वदास्यहस्‌ Vî. 
लोकोपकारकः प्रश्नों न केनांपि कतः पुरा ॥११॥ ४ 
ग्रथ ईश्वर ने कहा :-हे देबी ! तू मेरा ही रूप 
है, तेरी भक्ति के कारण मैं कहता हूं । यह लोकों. का ST 
कार करने वाला प्रश्न पहिले किसी ने भी न किया । .. [^ 
गशब्दात्वंधकारोस्ति रुशब्दतन्निरोधकः । २ 


अंधकार विरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधार्यते uU 


| 
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(RE) 
के शर्थ--गु शब्द अन्धकार रूप है; रु शब्द अन्धकार को 
Ag बाला है । अन्धकार का विरोधी होने से गुरु ऐसा 
।कहलाता है । 
॥ Vetere va इन्दतापनिवारकस्‌ । 
{रतारकं भव सिधोश्च श्रीगुरुं प्रणसास्यहस्‌ 111311 
R — ylfa दोनों चरण कसल aweq ताप को 

निवारण करने वाले हैं और संसार रूपो समुद्र से पार करने 

। वाले हैं; उन श्री गुरु को में प्रणाम करता हूँ । 

॥ लोकोपकारकः xen न केनाऽपि aa पुरा । 

ढुलेभस्लिवुलोकेषु तच्छणुष्व यथा तथा ॥१४॥ 
हो, अर्थे-लोको का उपकार करने वाला प्रश्न पहिले किसी. 

ने नहीं किया । जो तीनो लोकों में दुलभ है, उसको जसा 

है वेसा नो! 

।किचिद्गुहै विना नान्यत्सत्यं सत्य वरानन । 
naa यंत्रादि विद्यानां स्मृतिरुच्चाटनादिकम्‌ ॥१५॥ 
हुए. श्नर्थ--हे सुन्दर सुखवालो ! गुरु के. सिवाय अन्य कुछ 
नहीं है, यह सत्य है, सत्य है । मन्त्र, यंत्रादिक विद्या, स्मृति 
. उच्चाटन आदिक, 

। शेवशक्त्याग्ादीनि साति बहुमतानिच। 
Û | अपश्य शेत्ससर्तात्तां,जीवाना झांत चंतसास्‌॥ 45 


e a ee us ` 
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गर्थ-शेव, शाक्त्य, गम आदि बहुत से सत हैं ६ 
आंत चित्त वाले सब जीवों को श्रम में डालने वाले हैं। . 
वेदशार्त्रपराणानि कत्वा वे MERAN | 
स्वरं लोके गरुः साक्षाज्जायते चेव तत्ववित्‌ ।१७। 


अर्थ-वेद, शास्त्र, पुराण गुरु को कामना से ही किये 
हैं । तत्व का जानने वाला लोक में स्वयं साक्षात्‌ गुरु ही 


हो जाता है । | 
यज्ञोदानतपस्तीर्थं ब्रत धर्मपर च यत्‌ । 
गरुतत्वसविज्ञाय मृढास्ते$न्यपरा जनाः ॥१८॥ 


श्रर्थ--मुढ्‌ लोग गुरु तत्व को जानकर यज्ञ, दान, तप, 
तीथ, ब्रत शोर ग्न्य धर्मों के परायण होते हैं । 


गरुबध्यात्सनो नान्यत्सत्यं सत्यं वरानन | 
स्वलाभाथ प्रयरनन कतंव्य च मनीषिभिः ॥१४॥ 


ग्रथ-हे सुन्दर मुखवाली !ग्रात्मा से भ्रन्य गुरु को. 


जानने वाला नहीं है । आत्मा के लाभ के लिये बुद्धिमानों 
को प्रयत्न करना चाहिये । 


| 
| 
गृढाविद्याश्च सर्वेषां देहिनां ज्ञानसंभवः । | 
उदयः स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते ॥२०॥ 

. अ्रथ-सब देहधारियों में गढ़ विद्या से ही ज्ञान E 
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(७ ) 
सम्भव हे । स्वप्रकाश से उदय होना गुरु शब्द से कहा जाता 
है। ET 
देही न्रम्हभवेद्यस्मात्तत्कपार्थं वदास्यहस्‌ । 
सबंपाप विमुक्तात्मा ` श्रीगुरोःपादसेवनात्‌ ॥२१॥ 

ग्रर्थ-जिसको छुपा से देही ( जीव ) ब्रह्म हो जाता 
है । उसके अर्थ को में कहता हूं । सब पापों से मुक्त gorî 


| आत्मा श्री गुरु के चरणों के सेवन करने से 


सर्बेतीर्थावगाहस्य प्राप्नोति फला नरः og 
गुरोः पादोदकं पीत्वा जलां शिरसि धारयेत्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-मनुष्य सब तीर्थो के स्नान का फल प्राप्त करता 


| है। गुरु के चरणोदक को पीकर जल को शिर पर धारण 


Eod 


शोषणं पापपंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसस्‌ । 
गुरोः पादोदकं सम्यक्‌ सांसाराणेबतारकस्‌ ॥२३ ll 
| शर्थे--गुरु का चरणोंदक पापरूपी कीचड़ को सुखाने 
वाला, ज्ञानरूपी तेज का प्रकाश करने : वाला ओर सम्यक्‌ 
प्रकार से संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला है । 


अज्ञानातिहरं चैव. ` जन्मकर्मनिवारणम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसिध्यर्थ . 'गुरोःपादोदकं fada IRU 
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शर्थ--अज्ञानरूपी दुःख के हरने वाले, जन्म-कसं के 
निवारण करने वाले गुरु के चरणोदक को ज्ञान-विज्ञान को 
सिद्धि के लिये पिये । 


गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनम्‌ । 
Taqa: सदा ध्यानं गुरुस्तोठां सदा जपेत्‌ ॥२५॥॥ 


———— 


अर्थ-गुरु के चरणोदक को पीकर, गुरु का बचा gerî | 


भोजन करे । गुरू-मुति का सदा ध्यान करे, गुरू स्तोत्र को 
सदा जपे । 

काशिक्षेत्रनिवासो$सौ जान्हवी चरणोदकस्‌ d 
गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्तारक ब्रह्ममनिश्चितम्‌ ॥२६॥ 


~- 


अर्थ-वह काशी क्षेत्र का निवास है, गंगाजी का. 
चररणोदक है । गुरू निश्चित विश्वेश्वर साक्षात्‌ तारण करने 


वाला ब्रह्म है । 


शिरः पादांकितं कत्वा गया साक्षयो वटः । ` 
तीथराजप्रयागोऽसौ गरुमत नमोस्तते ॥२७॥ | 

ग्रथ-वह ही गया है, भ्रक्षयवट है, वह ही तीर्थ राज. 
प्रयाग है, शिर को चरणों से ग्रंकित करके हे गुरूमूति ! | 


गापको नमस्कार है । 


qaii स्मरेन्नित्यं ग्रोर्नाम सदा जपेत्‌ । | 
गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत्‌ ॥२८॥ ` 
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प्रथं -गुरूसति का नित्य स्मरण करे, गुरु का नाम 
सदा जपे, गुरू की आज्ञा का पालन करे, गुरू के सिवाय अन्य 
को भावना न करे d 
गरुवक्त्रेस्थितः EH प्राप्यते तत्प्रसादतः । 
गुरुमतः सदा ध्यानं यथा स्वेरिणियोषिता NRAN 

ग्रर्थ-न्नह्म गुरू के सुख में स्थित है, गुरू के प्रसाद से 
प्राप्त होता है । जिस प्रकार ब्यभिचारिणी स्त्री उपपति का 
ध्यान करती है, उसो प्रकार Teu का सदा ध्यान करे । 
निजाश्रमं स्वजातिच स्वकीतिं पृष्टिवद्धनीस्‌ । 
विना सवंमपित्याज्यं ग्रोरन्यं न भावयेत्‌ ॥३०॥ 

रथ --अपना झाश्रम, met जाति, ओर पुष्टि को 


' बढ़ाने वालो अपनी कोति के सिवाय सब ही त्याज्य हें । गुरू 
। के सिवाय अन्य की भावना न करे d 

` ग्रनन्यशिचितयंतो मां सुलभं परमंपदम्‌ । 
 तस्मात्सर्बप्रयत्नेन गारोराराधनं कुरु ॥३१॥ 


— "um —À ——ÁÀ se ७ 


अर्थ --मेरा अनन्य चितवन करने से परमपद सुलभ 
होता है । इसलिये सर्ब प्रयत्न से गुरू की आराधना करे । 


गुरुवक्त्रेस्थताविद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। 
त्ैलोक्येस्युर्न वक्तारो देवाद्या सुरपन्नगाः॥३२॥ 
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. भ्रथं--गुरू के मुख में स्थित विद्या गुरू को भक्तिसे | 


| 


प्राप्त होती है । तीनों लोकों में (गुरू के सिवाय) देवादि असुर | 


गौर WORT कोई वक्ता नहीं हुआ । 


गुकारस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तेज उच्यते । | 
अज्ञानग्रासक WEH गुरुरेव न संशयः ॥३३॥ ` 


अथ -गुकार अन्धकार है, रुकार तेज कहलाता है, ' 


अज्ञान का ग्रास करने वाला ब्रह्म गुरु ही है। इसमें संशय ` 


नहीं है । 


गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः। ` 


रुकारो ar ब्रहम सायाध्यान्ति विसोचकः ।३४। 


अथ -गुकार प्रथम वर्ण माया आ्रादि गुण का भास 


कराने वाला है दूसरा ब्रह्म रुकार माया की श्षांति 


का नाश करने वाला है । | 
एवं गुरुपदं श्रेष्ठ देवानामपि दुर्लभम्‌ । 


हाहाहूहू गणश्चव गन्धर्वाद्येशच पृज्यते॥३५॥ ` 
-WAQA गुरू के श्रेष्ठ पद देवताओं को भी दुर्लभ | 


हैं। हा हा ह हु गण (एक प्रकार के गंधव) और गंधर्वो 
से पुजन किये जाते हैं । | 


एवं तेषांच सर्वेषां नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ । 
आसन शयन . वस्त्र वाहनं भूषणादिकम ॥३६॥ 
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( ११ ) 
साधकेन प्रदातव्यं गुरोः संतोष कारणम्‌। 
गुरोराधनं कार्यं जीवत्वं च निवेदयेत्‌ ॥३७॥ 
अथ उन सब में गुरु से परम तत्व नहीं हैं, आसन 
शय्यावस्त्र, वाहन, भूषणादिक गुरू के सन्तोष निमित्त साधक 
को देने चाहिए, ओर गुरू का झाराघन करना चाहिए, 
जीवत्व को भी ग्रर्पण कर देना चाहिये । 
कणा भनसा वाचा सद्भिराराधयेदगुरुस्‌ d 
दीर्घदंडं नमस्कृत्य निलंज्जो गरुसन्निधौ ॥३८॥ 
ग्रथं-सच्चे भाव से, कमं से, मन से और वाणी से गुरु 
को आराधना करे । लज्जा रहित गुरु के समीप लम्बे दंड के 
ससान नमस्कार करे । 
शरीरमर्थसम्प्राप्त सदगुरुभ्यो निवेदयत्‌ । 
कूसिकीटभस्स विष्ठा दुगंधसलमूत्रकम्‌ ॥३८॥। 
ग्रर्थ—ग्रंत में कोड़ा, विट भस्म होने वाले दुर्गंध मल 
ग्रौर मत्र वाले शरीर को, धन को और ऐश्वर्य को सद्गुरु को 
अर्पण कर देवे । 
श्लेष्म रक्तत्वचासांसं तनुरित्थं qmm 
संसारवुक्षमारूढ़ाः पतन्ति नरकाणंवे ॥४०॥ 


ग्रथ-हे सुन्दरमुख वाली | कफ, vg, खाल, मांस 
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वाले शरीर रूपी संसार वृक्ष पर चढ़े हुए नरक रूपी समुद्र 
में गिरते हैं । । 
श्रीगुरुवर्यचरणोद्ठो यस्यां दिशि विराजते । 
तस्य दिशो नमस्कुर्यात्‌ भक्त्याप्र तिदिनं प्रिये ।४१। 


ग्रथ -हे प्रिये ? श्री गुरु के दोनों चरण जिस दिशा में 
विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करे । 


गुरुपादप्रसादेन ` ज्ञानमृत्पद्यते स्वयम्‌ । 
येनो तमिदं विश्वं तस्म श्रीगरवे नसः NLN 
.  अथ-गुरु के चरणों के प्रसाद से ज्ञान स्वयं उत्पन्न 


होता है । जिसने इस विश्व को धारण कर रवखा है, उस 


श्री गुरु को नमस्कार है । 

गुरब्र हमा गुरुविष्णु ˆ गुरुदेवो महेश्वर; । 
गुरुरेव परंब्रहम तस्सै श्रीग्रवे नमः ॥४३।। 
u अथ--गुरु wur है, गुर हो महेश्वर है। गुरु ही परब्रह्म 


है, उस श्री गुरु को नमस्कार है । 

अज्ञान तिसिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगरवे नमः ॥४४॥ 
i ग्रथ =जिसते ज्ञ,तरूपो अंजन को सलाई से श्रज्ञानरुप 
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अंधेरे से अंधी हुई आँखों को खोल दिया है, उस श्रीगुरु को 
नमस्कार है । 
अखण्डसंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशतं येन तस्सं श्री गुरवे नसः॥४५॥ 
अथ -जिसने अखण्ड सण्डलाकार चराचर को व्याप्त 


कर रखा है उस पद को ' जिसने दिखला दिया है, उस 
श्रीगुरु को नमस्कार है । 


सबश्षुतिशिरोरन्तविराजितपदास्बुजस्‌ . । 
वेदान्तास्बुजसूर्योयो तस्मे श्री गरवे नमः ॥४६॥ 

ग्रथ --सबश्र्‌ तियों विरोत्न से शोभायमान चरणकमल 
वाले वेदान्त कसल के सुर्यरूप उस श्रीगुरु को नमस्कार है । 


यस्यस्सरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्‌ । 
सदैव ws सम्पति तस्मे श्री गरवे नसः ॥४७॥ 


ग्रथ जिसके स्मरण सात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता 
है, सदा ही सर्व सम्पत्ति रूप उस श्रोगुरु को नमस्कार है । 


चेतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनस्‌ । 
बिन्दुनाइकलातीतं तस्सं श्री गुरवे नसः ॥४८॥ 
अर्थ -चेतन्य, शाश्वत, शांत आकाश से परे, माया 
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रहित, बिन्दुनाद ओर कला से अतीत उस श्री गुरुको 


नमस्कार है । 
स्थावरं . जंगसं चेवसचरं चरसेव च। 
येन व्याप्तं जगत्सर्वं तस्मे श्री गरवे नसः ॥४४॥। 


ग्रथ -जिसने स्थावर जंगम, चर अचर सब जगत्‌ 
व्याप्त कर रक्खा है, उस श्रोगुरु को नमस्कार है । 


ज्ञानशक्तिसमारूड़तत्वमालाविभूषितम्‌ | 
भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मे श्री गुरवे नमः ॥५०॥ 


ग्रथ --ज्ञान शक्ति पर आरुढ़, तत्व माला से शोभित, 
सोग सोक्ष के देने वाले उस श्रीगुरु को नमस्कार है । 


अनेकजन्मसंप्राप्त कसेबंधविदाहिने à 
स्वात्मज्ञान प्रदानेन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥५१॥ 


AA --अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से श्रनेक जन्मों 
से प्राप्त हुए कर्मरुप बंधन को जलाने वाले उस श्री गुरु को 
नमस्कार है । 


शोषणं भव सिंधोश्च दीपनं ज्ञान संपदास । 
| गुरु पादोदकसंस्यक qui श्री गरवं नमः ॥५२।। 
` AR का चरणोदक संसार रुपी समुद्र को सुखाने 
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वाला ओर ज्ञानरुपी सम्पत्ति का प्रकाश करने वाला है, उस 
श्री गुरु को नमस्कार है। | 


' न गुरोरधिकं तत्वं न॒ गुरोरधिकं a: i 


, गुर्ज्ञानात्परं तत्व तस्मे श्री गरवे नमः ॥५३॥ 


अथ -गुर्‌ से अधिक तत्व नहीं है; न न गुरु से अधिक 


| तप है। गुरु के ज्ञान से परंतत्व का ज्ञान होता है, उस श्री 
गुरु को नमस्कार है। | 
| सन्नाथस्त्रिजगन्ताथो सदगुरुस्त्रिजगदगरुः । 
` सदात्मा सबभूतात्मा तस्मै श्री Ted नसः ॥५४॥ 


अथ —HXT नाथ तीनों जगत्‌ का नाथ है, मेरा गुरु 


. तीनों जगत्‌ का गुरु है, मेरा आत्मा सब प्राणियों का आत्मा 


` है, उन शी गुरु को नमस्कार है । 
ध्यानसूल गुरोमूंतिँः पूजामूलंग्रोः पदम । 
` सत्रसूलं ग्रोर्वाक्यं सोक्षमूलंगरोकृपा ॥५५।। 


कथ -गुरुमूति का ध्यान मुख्य ध्यान है, गुरु चरण की 


` पुजा मुख्य पुजा है, गुरु का वाक्य मूल सन्त्र है, गुरु को कृपा 
सोक्ष का कारण है। 


गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परसदेवतस्‌ । 
गुरुभत्रसमो नास्ति तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ ५६॥ 
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wü—qge आदि है, गुरु अनादि है, गुरु परम देव है, 

गुरु के समान र मन्त्र नहीं है, उसी श्री गुरु को नमस्कार है 

सप्तसागरपर्यन्तं derman: फलम्‌ lı 

गुरुपादोदकास्यापि सहश्रांशेन दुर्लभम्‌ ॥ Wo du 

_ ` झर्थ-सात सागर पर्यन्त did स्तानादिक का फल गुरु 

के चरणोदक के हजारवे अंश के बराबर नहों है, इसलिए 

गुरु का चरणोदक दुलंभ है । 
गरुरेव जगत्सवं ब्रम्हाविष्णुशिवात्सकस्‌ । 

ग्रोः परतरं नास्ति तस्सात्संपजयेदगरुम ॥ ५ ८॥ ` 
अथ-ज्रह्मा, विष्णु ओर शिव का आत्मा गुरु ही 


सवजगत्‌ रुप हैं, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए भली 
प्रकार से गुरु का पुजन करे । 


ज्ञानविज्ञानसहितं लभते ewe 


गुरोः समंततोनान्यत्साध्योऽसौ गरुमागिणा ıı ५८ ll 


ग्रथ्‌-गुरु को भक्ति से ज्ञान, विज्ञान प्रौर मोक्ष प्राप्त. 
होता है, इसलिए गुरु के समान श्रन्य कोई नहीं है । गुरु सागं. 
के अवलम्बन करने वाले को गुरु ही साध्य हें। 


यस्मात्परतर नास्ति नेति dde बै xîz: U 
मनसा वचसाचेव सर्वदाऽऽराधयेदगरुम ॥६०॥ 
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अर्थ--जिससे परे कोई नहीं है, जिसे नेति | 
? नेति : 
भकार शति कहती है, सन से, वाणी से सदा गुरुकी ररा 


धना करे । 


गुरोः कपाप्रसाढेन ब्रहमाविष्णुभहेश्वराः । 
TIT तत्प्रसादेन केवलं गुरु सेवया ıı ६१ ॥ 

TTu--warı, विष्णु और महेश्वर गुर को कृपा के 
असाद से हुये हैं । केवल गुरु की सेवा करने से और गुरु के 
असाद से उनको सामर्थ्य प्राप्त gerr है। 


देवकिन्नरगंधर्चाः पितृयक्षाशच चारणाः । 


| सुनयोपि न जानन्ति रुर्शुभ षणा विधिम्‌ ॥६२॥ 


ग्रथे—देचता, ; गन्धव 
' सुनि भी गुरु AE E a m Bu 
सदाहकारगर्वेण तपोविद्याबलाधिकाः । 
कत घटयंत्र यथा पुनः ॥६३॥. 
वद, अहङ्कार ओर गर्ब से तप, विद्या और 
ab i से घटियन्त्र के समान फिर संसार रूपी TÊ 
T सुक्ता देवगंधर्वा पितरोयक्षकिन्नरा; । 
ठ MA गुरुसेवा पराङ सुखाः ॥६४॥ 
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_ अरथ-देवता; wed, पित्‌, यक्ष, किर, ऋषि ओर 
सब सिद्ध गुरु सेवा से विमुख होने से मुक्त नहीं हुये हैं। | 
ध्यानं श्रण सहादेवि सर्बानन्दप्रदायकस । 
सर्ब सौख्यप्रद चव भक्तिसुदितप्रदायकम्‌ ॥ ६५ ll 
गर्थ-हे महादेवी ! सबं आनन्द के देने वाले, सब सुख 
के देने वाले, भुक्ति ओर मुक्ति के देने वाले ध्यान को सुन । 
श्रीसत्परं EAT नसासि । 
श्रीसत्परं wera भजाम ॥ 
श्रीसत्परं weme वदासि । 
श्रीसत्परं ब्रह्मगुरुस्सराशि ॥ ६६॥ | 
अर्थ--भीमान्‌ परब्रह्म रूप गुरु को नमस्कार करता हूँ, 
श्रीमान्‌ परब्रह्म रूप गुरु को में भजता हूं । श्रीमान्‌ परज्रह्म 


रूप गुरु का में कथन करता हूं, श्रीमान्‌ परब्रह्म रुप गुरु को 
स्मरण करता हूं । 


mıra परमसुखं केवलं ज्ञानसूतिस्‌ । 
gemi गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यल ॥ | 
एक नित्यं विमलमचलम्‌ सर्वदा साक्षिभतम । 
भावातोतं तिगुणरहितम्‌ सद्गुरुम्‌ तन्नसासि ll ६७॥ | 


` भ्र्थ-ब्रह्मानन्द स्वरुप, परमसुख के देने वाले, केवल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ERTI 

|. जान सूति, gez से परे, आकाश के समान, 
सहावाक्य के लक्ष, एक, नित्य, निर्मल, 

। स्वरूप, भाव से अतीत, तीनों 

|o वमस्कार करता हूँ । 


तत्वमसि आदि 
ic अचल, सदा साक्षी, 
गुणों से रहित, उस सद्गुरु को 


: आनन्दसांनन्द्करं प्रसन्नं । 
| ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌ T 
योगीन्द्रसीङ्यं भवरोगवेद्य । 


MN नित्यमहं नसासि ıı ३८ ॥ 

| “आनन्द स्वरूप, आनन्द करने वाले, प्रसन्न 

| ; ज्ञान 

| स्वरूप, निज बोध रूप, योगियों के राजा, पुज्य, संसार रूपी 
रोग के वैद्य एसे श्रीमान्‌ गुरु को सैं £ 


EL हूँ । b 
हृद्यस्बुजे कर्णिकसघ्यसंस्थे, 


सिहासने संस्थितदिव्यसर्तिस । 

TERR गुरु चन्द्रकलाप्रकाशं, ` 
सच्चित्सुखमिष्टफलध्रदानम्‌ "ss ॥ 

, CMS कमल के कोश के सध्य में स्थित, सिहासन 

पर विराजसान्‌, दिव्यसूति, सच्चित्ग्रानन्द स्वरूप, इष्ट फल 


के देने वाले 
१ चाले, चन्द्र कला के समान प्रकाश वाले सद्गु 
ध्यान करे । . "e | na e » 
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नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रहम नमाम्यहम Qeon 
अर्थ नित्य, सुद्ध, आभास रहित, आकार रहित, माया 
रहित, नित्य बोध स्वरूप, चेतन, ग्रानन्दरूप, ब्रह्मरूप गुरु | 
को सें नमस्कार करता हूँ । | 
न गुरोरधिकं न गुरोरधिक 
न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम्‌ । 
शिवशासनतः शिवशासनतः 
शिवशासनतः शिवशासनतः ॥ ७१ ıı | 
ग्रथे-शिव के उपदेश से गुरु से | 
है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी Dya Û | 


के उपदेश से गुरु से कोई भी श्रधिक नहीं है, शिव के 
से गुरु से कोई भी भ्रधिक नहीं हैँ। कु | 


इदमेवशिवमिदमेव शिवं, | 
इदमव शिवमिदमेव शिवस a | 
समशासनतो समशासनतो, | 

| 


| ममशासनतो ममशासनतोः ॥ ७ २॥ 
अथ--मेरे उपदेश से यह गुरु ही शिव हैं, सेरे उपदेश 
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से यह गुरु ही शिव & सेरे उपदेश से 
? यह Tu 
R उपदेश से यह गुरु हो शिव हैं । he: 
एवं विधिगुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयस । 
तदा गुरूपदेशेन भुक्तोऽहभिति भावयेत we au 
अथ इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं हो 
उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसी भावना करे कि N 
paa: » गुरु के उपदेश 
गुरुसंदाशिते सार्गे सनः शृद्धिकते यदा । 
ग्रनित्यंखण्डयत्सर्ब यत्किचिद्दृष्टिगोचरम्‌ ॥७४॥ 
अ्रथ-जब गुरु के दिखलाये हुये मार्ग से मन शुद्ध कर 
लिया जाता है तब जो कुछ दृष्टि का विषय है, उस सब 
अनित्य को तोड़ डालता है । | 
si सर्बसनित्यं च ज्ञानं च मस चोच्यते । 
ज्ञानज्ञ यससं कूर्यान्नान्योऽस्तिद्वितीयकः ॥७४॥ 
ग्रथ-सम्पुरां ज्ञेय (दृश्य) अनित्य है, और ज्ञान सेरा 
कहलाता है । ज्ञान और ज्ञेय को समान कर ले तो Zur 
नहीं रहता । 
एवं भुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोति यः। 
' स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्र दिवाकरौ ॥ ७६॥ 
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( २२) 
ग्रथे-इस प्रकार सुनकर जो गुर की निन्दा करता है, 
वह जब तक चन्द्र WR सूर्य हैं तब तक घोर नरक सें 
पड़ता है । 
यावत्कल्पांतको देहस्तावद्वेवि गुरं स्मरेत्‌ । 
गुरुलोपो न कतंव्यःस्वच्छन्दो यदि भावयेत्‌ ॥७७॥ 
ग्रथ-कल्पांत तक जब तक देह है तब तक गुरु का 
स्मरण करे । यदि स्वच्छ होने की इच्छा हो तो गुरु का 
लोप न करे। . त. 
हु कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यैः कदाचन । 
गुरोरग्रे न वक्तव्यमसत्यं च कदाचन ॥७८॥ 
अथ -बुद्धिमान शिष्यों को कभी अहङ्कार से बोलना 
न चाहिये, गुरु के सामने कभी झूँठ न बोलना चाहिये । 
गुरु हुंक॒त्य त्वंकृत्य गुरू निर्जित्य वादतः । 
अरण्यं निर्जले देशे सभवेद्ब्रहस राक्षसः wes 
MÊ अथ-गुरु को S करने से और गुरु को बाद- 
विवाद से जीतने से निर्जल बन में ब्रह्म राक्षस होता है । 
मुनिभिः पन्नगर्वापि सुरर्वा शाषितो यदि । 
कालमृत्युभयाद्वापि गुरु रक्षिति सर्वदा ॥८०॥ 
` अथ “सुनियो से, «qut से, अथवा देवताश्रों से शाप 
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( २३ ) 
दिया गया हो, 
xs dub ks काल WX uer के भय से भी गुरु 
अशक्ताहि सुराद्याश्च अशक्ता सुनयस्तथा । 
Tangar: क्षोणाः क्षयं यांति न संशयः ıı ८१॥ 
ग्रथ -देचादिक सामथ्यं रहित हैं, मुनि सामथ्यं रहित 
& । गुरु का शाप लगने से क्षय हो जाते हैं, इसमें संशय 
नहीं है । 
सत्रराजसिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्यस । 
भुतिवेदान्तवाक्यानां गरुः साक्षात्परं पदम्‌ ॥८२॥ 
अथं -हे देवि ! शति और वेदान्त वाक्यों में गुरु यह 
दो अक्षर सन्त्रराज Š । गुरु साक्षात्‌ परपद है । 
गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपर्वाजतस्‌ । 
गुणातीतसरूपंच o गुरुः T: ॥८३॥ 
अथ -गुकार गुणों से श्रतीत है, 
जो गुणों से अ्रतीत रूप रहित Ani | m û 
भुतिस्मृतिमविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः । 


ते वे सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेबधारिणः ॥८४॥ 


अथ -भ्र्‌ ति स्मृति को जानकर भी जो केवल गुरु के 
सेवक हैं, वे ही सन्यासी कहलाते हैं। अन्य वेषघारी हैं। : 
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( २४ ) 
गुरोः कुपाप्रसादेन स्वात्मारामो हि लभ्यते । 
अनेन गुरु मार्गण हयंतर्झानं प्रवर्तंते NENN 
गथ -गुरु को कृपा के प्रसाद से अपने आत्मा को 
आनन्द प्राप्त होता है। गुरु सागं से SR उदय 
होता E 
आब्रहसस्तंस्बपयंन्तं परासात्सस्वरूपकस्‌ । 
स्थावरं जंगमं चेव प्रणसासि जगन्सयस्‌ ॥ ८६ ll 
 झथ-ज्नह्म से स्तम्ब पर्यन्त परमात्मा के स्वरूप Ea 
जगन्मय स्थावर रोर जङ्गम को प्रणाम करता हूं । 
वंदेऽहंसच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुस्‌ । 
नित्यंपूर्णं निराकारं निगुणंस्वात्मसंस्थितस्‌ ॥८७॥ 
अथं -सच्चिदानन्द स्वरूप, भेद से अतीत, नित्य, परां, 
आकार रहित, गुण रहित, स्वात्मा में स्थित जगद्‌ गुरु की 
में चन्दना करता हूँ । 
परात्पतरं ` ध्येयं नित्यमानन्दकारकम्‌ d 
हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसञ्चिभम्‌ ॥८८॥। 
अथ --पर से Hemd पर, ध्येय रूप, नित्य, आनन्द 


'करने वाले हृदय आाकाश के मध्य में स्थित, शुद्ध स्फटिक के 


समान प्रभा वाले d 
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| स्फटिकप्रतिसारूपं दृश्यते दर्पणे यथा । | 

तयात्मानं चिदाकारमानन्दम्‌ सोहमित्युत ues 

| अथ जिस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण 

| में दिखाई देतो है, उसी प्रकार आत्मा चेतन आकार ग्रानन्द 
में है; बह ही सें हूं । 

अगुष्टाद्रपुरुष ध्यायते चिन्मयं हृदि । 

तत्रस्फुरति भातव्रोऽयंपश्य तत्कथयास्यहम्‌ uso! 


ग्रथ _चेतन स्वरूप झंगुष्ट मात्र पुरुष को ध्यान करने 
से जो भाव फुरता है, देख उसको À कहता हूँ । 


अगोचरं तथागस्थं रुपनामादिवर्जितस d 
निःशब्दंतु विजानीयात्स्वसावो ब्रह्म पार्वती ।5१। 
. अथ - हे writ! इन्द्रियों का श्रविषय, अगस्य, रूप 
TW आदि से रहित, शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने । 
। यदा निजस्वभावेन करकंकंसादिष । 
' शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रम्ह च शाश्वतम्‌ lê QI 


आथ जिस प्रकार कपुर, कु कुम आदि के अपने २ 
स्वभाव शोतोष्णादि हैं, इसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वत 
स्वभाव है । 


Se + Da a का SO: 
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( २६ ) | 
स्वयं सर्वेसयोभूत्वा स्थातव्यम्‌ यत्र कुत्रचित्‌ ` 
कोटञ्चमरवत्तत ध्यानम्‌ भवति तादशम llA 3I. 


e 


अथ - सबंमय होकर जहाँ-तहाँ स्वयं स्थित हो, जैसे 
कोट SI का ध्यान करता है, इस प्रकार ध्यान होता gt 
गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रहममयोभवेत |. 
पिड पपे तथा रूप मुक्तास्ते नात्र संशयः NEL 


श्रयं इसी प्रकार पिण्ड में, पद तथा रूप में, गुर का 
ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे, वे मुक्त हैं, इसमें संशय 
नहीं है। | 
पार्वत्युवाचः- | 
NS किन्तु महादेव पर्दोक समुदाहृतम्‌ । | 
रूप चरूपातीतं च यदिहाख्याहि शंकरः ॥&५॥ 

अथ - पार्वेतो ने कहा :-हे महादेव | पिण्ड क्या है? 
पद किसको कहते हैं ? हे शंकर ! रूप और रूप से अतीत 
को भी कहिये । 


| 

शिव उवाचः _ | 
पिडं कुंडलिनी शक्तिः पढे हंस उदाहतः । | 
रूप विन्दुरितिज्ञेयं रुपातीतं निरंजनम्‌ NER 

अथ शिवजी ने EL fave कुण्डलिनी शक्ति है, पा. 
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हँस कहलाता है। रूप को बिन्दु जानना चाहिये, रुप से 

L| श्रतती निरंजन हैं । | 

y यस्यावलोकनादेव सर्वसंगविवाजतः । 

J एकाकी निस्पृहः शान्तः स्थातव्यम्‌ तत्प्रसादतः ।5७। 
| अथ -जिसके देखने से ही, उसके प्रसाद से संग सो 
| रहित, अकेला, स्पृहा रहित और शान्त हो जाता है । 

, गुरुघ्यानात्त-थाात्यंत स्वयं ब्रस्हमयो भवेत । 

a परात्परतरं नान्यत्‌ सर्वभेव निरालयस ॥&८॥४ 
|. श्र्थ--गुरु के ध्यान से स्वयं अत्यन्त ब्रह्ममय हो जाता 

है। पर से भी पर अन्य कोई नहीं है, सब ही आधार 
रहित हैं । 

॥ लब्धंवाथ न लब्धंवा स्वरूपं वा बहुलं तथा । 

? rewana भोक्तव्यस्‌ सदा संतुष्ट सानसः NEN 

त अर्थ प्राप्त हुआ श्रथवा न प्राप्त हुआ, थोड़ा अथवाः 
। बहुत सदा सन्तुष्ट सन से निष्काम होकर भोगना चाहिये । 
सवंज्ञपदसित्यत्र देही सर्वंमयोभवेत्‌ । 
| सदानन्दः सदा शांतो रमत यत्र कुत्रचित्‌ ॥१००॥ 

| | ` WW देही सर्बज्ञ पद को प्राप्त सबंभय हो जाता है ४ 

' तहाँ-सहाँ नित्य श्रानन्द में सदा शान्त रमण. करता है । 


ss sts ssa 
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यत्रावतिष्ठते सोऽपि स देशः पण्यभाजनः 


मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथित अया ॥१०१॥ 
अरथा जहाँ वह निवास करता है, वह ही देश पुष्य | 
का पात्र है । हे देवी ! मेंने तुझसे जीवन्युक्त के लक्षण कहे। 
उपदेशो सया देवि गुरुमार्गेण दाशतः ॥ | 
गुरुभक्तिस्तथाध्यान सकलं तव कीतितम्‌ ॥१०२॥ 
रथे हे देवी ! गुरु भारं से मैंने तुझे उपदेश किया है | 
गुरु भक्ति तथा ध्यान भो मैंने तुझसे कहा । र्‌ 
यनेन यद्भवेत्कार्यं quera सहाशये l र: 
लोकोपकारकं देवि लौकिक तु न भावयेत्‌ ॥१० ३॥ ६ 
गथ इससे जो कार्य होता है, हे देवी ! ã कहता 
हूँ । बह लोक का उपकार करने वाला है । किन्तु उसे कोई: 
लौकिक न समझे । £ 
लौकिक भावयंत्यज्ञास्ते हि यांति भवार्णवस्‌ । É 
ज्ञानी च भावयत्सर्वं कर्म निष्कर्म शास्यति i E ४ 


अर्थे--अज्ञानो लौकिक भावना करते हैं। वे सं 
समुद्र में गिरते हैं । ज्ञानो सर्ब को भावना करता है, 
र विपरीत कर्म शान्त हो जाता है। 


Sms Se > dem r 5< 
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इदन्तु भक्तिभावेन पठ्यते श्रयतेऽयवा-। 
लिखित्वा तत्प्रदातव्यं दानदक्षिणया सह ॥१०५॥ 


थ-इसको जो भक्ति भाव से पढ़े भ्रथवा सुने श्रथवा 
| लिखकर दान और दक्षिणा सहित देवे । 


| 

। गुरुगोतासिदं देवि शद्धस तत्वं सयोदित्त । 

| भवव्याधि विनाशार्थ त्विदमेव जपेत्सदा ॥ १०६॥ 
|| 

। अर्थ-हे देवी? शुद्ध तत्व रुप यह गुरु गीता मैंने कही 


। संसार रूप व्याधि को नाश करने के लिए इसको 
सदा जपे । 


गुरुगीताक्षरेकेकं सन्त्रराजसिदं प्रिये 
laa च विविधा संत्रः कलां नाहन्ति घोडशीस ॥१०७ 
T थ-हे प्रिये? इस गुरु गीता का एक-एक अक्षर 


ई मंत्र राज रूप है । अनेक प्रकार के अन्य मन्त्र इसके सोल- 
। हवं अंश के भी बराबर नहीं हैं । 


'सर्बपापहरं चेव सर्वंदारिद्रघनाशनम्‌ । 
| यक्षराक्षसभूतादिचोरव्याधघभयापहस्‌ ॥१०८॥ 
| ग्र्थ-यह मन्त्रराज सब पापों का हरने वाला है, सब 
j दरिद्रता को नाश करने वाला है, झौर यक्ष, राक्षस, सुतादि 
चोर और व्याघ्र के भय को दूर करने वाला है।. 
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( ३०. )' | 
यं यं चितयते कार्यं तंतमाप्तोति निश्चय । 
कासितस्य कामधेनुः कल्पितस्थ सुरहुमः NLSN 

गर्थ-जों जो कार्य विचारा जाता है, सो-सो निश्चय 
प्राप्त होता है । कामाना करने वाले को कामधेनु है, कल्प- 
ना करने वाले को कल्पवृक्ष है । | 
'चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वसंगलकारकस्‌ । | 
सोक्षकासो जपेन्नित्यं मोक्ष सिद्धिसवाप्तयात्‌।११०। 
- आर्थ -चिन्तवन करने वालों को सबै मंगल को देने. 
चालो चिन्तामणि है । मोक्ष को कामना वाला नित्य जप 
तों मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होवे ! | 
यद्यत्कामं जपेद्यौवै तत्तत्कामफल लभेत । | 
नन्तफलमाप्नोति गरुगीताजपेन ॥१११॥ 


. अर्थ-जिस कामना से जिसका जपकरे, उस-उस का: 
सना के फल को प्राप्त करे, और गुरु गीता फे जपने से तो' 
अत्यन्त फल को प्राप्त होता है । | 
l 


जपेच्छाक्तश्च शवश्च॒ गाणपत्यश्च वैष्णब: ॥ 0| 
सौरश्च सिद्धिदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥११२॥ 

अर्थ-शाक्त (शक्ति का; मानने वाला) शेव (शिव 
का मानने वाला); गारापत्य. (गणेश -का मानने चाला), 
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| ( ३१. ). 

| वैष्णव (विष्णु का उपासक), सौर (सूर्य 

| rm SH का. उपासक 
| जो जपे उसको सिद्धि का देने वाला है। हे देवी ! p 

। सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। | 
ORR werm परमानन्दसिद्धये । 

| गुदगीताम्भसिस्वान तत्वज्ञः कुरुते सदा ıı ११३॥ 


अर्थ--संसार रूप सल को नाश करने के लिए और 
| परामानन्द सिद्धि के लिए तत्वज्ञ पुरुष सदा गुरु गीता रूप 
से 
| जल से स्नान करता है। 


सएव गुरवत्साक्षात्सदा सद्ब्रहसवित्तमः । 
| तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणिनसंशयः ıı ११४॥ 


© 


HÎ WET सत्‌ ब्रह्म का जानने वाला वह ही साक्षात : 
| गुरु के समान है । उसके लिए सब स्थान पबित्र हैं इसमें 

| संशय नहीं है । 

| TNT अद्धा पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति ı 

| तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्तिहि ॥११४॥ 

| अर्थ--इस गीता पर स्वभाव से ही जिसकी श्रद्धा है 

j चहं पवित्र है, जहाँ वह रहता. है, उस क्षेत्र पीठ में सब 


। देवगण बसते हैं । 
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( २२ ) | 
आसनस्थः शयानो वा गच्छतस्तिष्टतोऽपिवा । c 
अश्वारूढो गजारूढः सुषुप्तो जागतोऽपिवा ।११६। ¦ 


शुचिरेव सदाज्ञानी गुरुगीताजपेन तु । 
तस्य दर्शनमात्रेणा पुनर्जन्म न विद्यते ॥११७॥ | 

र्थ-आआसन पर बेठा हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ, / 
घोड़े पर चढ़ा हुआ हाथी पर चढ़ा हुआ, सोता हुआ, अथवा | 
जागता हुआ ॥ ११६ ॥ ज्ञानो गुरु गोता के जाप करने से | 
सदा पवित्र ही है, उसके दर्शन मात्र से ही फिर जन्‍म | 
नहीं होता । | 
समुद्रस्य यथातोयं क्षीरे क्षीरं जले जलम्‌ । | 
सि AT भे यथाकाशरतथात्सा OR ÍT 14 8 

WES प्रकार समुद्र का जल, दूध में दूध, जल Wl 
जल है, भिन्न भिन्न कुम्शों में जेसे ग्राकाश है, इसी प्रकार 
परमात्मा से आत्मा है । : 
तथेव ज्ञानी जीवात्मा परब्रहसणि लीयते । | 
एक्येन रमते ज्ञानी यत्र कत्र दिवा निशि ॥११६॥ | 

अर्थ-इसी प्रकार ज्ञानी का जीवात्मा परब्रह्म में लय 


हो जाता है। ज्ञानी जहाँ-तहाँ एक रूप होकर रात-दिन 
रमण करता है । 
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नहीं है । 





( २२ ) 
एवंविधो महामुक्तः सर्वदा बर्तते त यः । 
तस्य सर्व्रयत्नेन भक्तिभावं करोति थः ॥१२०॥ 
IE प्रकार जो महामुक्त के श्रनुसार सदा बतंता 
है। और जो सबं से तभाव 
Ši जे अयत्न से उसका भक्तिभाव करता Šı (उससे 
गुर्‌ सन्तुष्ट होता है) ı 
गुरो संतोषिते सर्वे मुक्तास्ते नात्र संशयः । 
भुक्तिमुकत्युदयस्तेषां कराग्रे वर्तंते सदा ॥१२१॥ 
अर्थ-- वे सब गुरु को सन्तुष्ट करने से ही मुक्त gu हैं, 
SW सशय नहीं है। भोग, मोक्ष और ऐश्वर्य सदा उनके 
हाथ में वतेता है । | 
अनेन प्राणिनः ef गुरुगीता जपेन त ı 
सव सिद्धिमवाप्नोति भुक्ति मुक्ति न संशयः । १ २२ 


अर्थ--इस गुरु गोता के जप से ही सब प्राणी सर्द 
सिद्धि भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त होते & । इसमें संशय 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धमं संज्ञं भयोदितस्‌ । 
गुरुगीता समंनास्ति नास्तितत्वं गुरोः परम्‌ ।१२३। 
STH—HST कही हुई गुरु गीता के समान कोई धमंग्रन्थ 


Tio qo ३ 5 
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नहीं है श्रोर गुरु से परम तत्व नहीं है' यह सत्य है, सत्य 
है ओर फिर सत्य है । 
qet mediat गुंरनिष्ठा परंतपः । 
गुरोः परतरं नास्ति सत्य सत्यं वरानने ॥१२४॥ 

आथे गुरु देव है, गुरु धर्म है, गुरु निष्ठा है, परप 
तप है, गुरु से बिशेष कोई नहीं है । हे सुन्दर मुखवाली ! 
यह सत्य है, सत्य है । 
धन्या साता पिता धन्यो धन्यो वंशः कूलं तथा । 
धन्या च वसुधा देवि गुरुभक्तिः WEST ।१२५। 


भ्रथ-हे देवी ! गुरु भक्ति दुर्लभ है जिसके हृदय में | 


गुरु भक्ति उदय है, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्यं 
हैं, उसका वंश तथाकुल धन्य है, रौर जहाँ वह वास करता 
है; वह पृथ्वी भो धन्य ê c 


शरोरसिन्द्रियप्राणा अर्थ: स्वजनबाधवा; । 


माता पिता कूलं देवं गुरुव न संशयः ॥१२६॥ ` 


. आअथ-शरीर, इन्द्रिय, प्राण, धन, स्वजने, बांधव, माता 
पिता, कुल र देव गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है । 


आाकल्पजन्मनः कोट्यां यज्ञःव्रततपः क्रियाः । 
तत्सव सफलं देवि गुरुसन्तोषमात्रतः ।।१२७।। 
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अर्थ-हे देवो ! कल्प से लेकर करोड़ों जन्मों तक 
किये हुये यज्ञ, तप ब्रत और क्रिया, ये सब गुरु के सन्तोष 
मात्र से सफल हैं । 


विद्याधनमदेमेव सन्दाग्याशच ये नरः । 

Paai न «fur सत्यं सत्यं बदाम्यहस्‌ ॥१२८॥ 
ग्रथ -जो भनुष्य विद्या और धन के मद से गुरु को 

सेवा नहीं करते, वे मन्द भाग्य वाले हैं, हे देवी ! में सत्य- 

सत्य कहता हूँ । 

ब्रम्हाविष्णुसहेशादिदेवाषपितकिन्ञराः । 

सिद्ध चारणयक्षश्चद्ह्यन्योपि सुनयो जनाः ।१२४। 
'अथ -ज्नह्मा, विष्णु, सहेशादि देवता, ऋषि, पितृ 


¦ किम्नर, सिद्ध, चारणा, यक्ष और अन्य मुनि लोग भी गुरु 


को सेवा करते हैं क्योंकि 

गुरुसेवा परतोर्थमन्यतीर्थ निरर्थकम्‌ d 

सवंतीर्थानि देवेशि सदग्रोश्चरणांस्बुजे ॥१३०॥ 
अर्थ - गुरु सेवा परमं तीथं है, ग्न्य तीर्थं तिरर्थक हैं, 

है देवेश्वरी ! सद्गुरु के चरण कमल सब तीर्थ हैं । 

सर्वतीर्थफलं देवि . wae च वर्तते । 

अतः पूर्व मयादेवि नं कंस्य कथितं प्रियं ॥१३१॥ 
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श्र्थ-हे देवी ! सद्‌ गुरु के पर के अंगूठे सें सब तीर्थो 
का फल बतंता है। हें प्रिये! हें देवी | A यह पहले 
किसी से नहीं कहा है । 
रहस्येदं न वक्तव्यं ` तवाग्रे कथितं सया । 
सुगोप्यं च प्रयत्नेन येनात्मतत्वसवाप्स्यास ।१३२। 

ग्रथे-इस रहस्य को कहना न चाहिए, तेरे आगे मेने 
कहा है, प्रयत्न से गुप्त रखने योग्य हे, जिससे तू आत्मत्व 
को प्राप्त होगा । 


. सनसापि न वक्तव्यं मम साञ्ञिध्यकारकस्‌ d 


असितं चित्तविश्चांतं श्रद्धाभावं विलोक्य वे ।१३३। 
प्रवक्तव्यमिदं देवि अन्यथा नैव सिद्धयति । 
यस्यास्ति मनसि शद्धा तस्मे देयं वरानने ॥१३४।। 


अर्थ मेरी समीपता देने वाले इस रहस्य को पापी 
ओर श्रान्तचित्त वाले से कभी न कहना चाहिए, श्रद्धाभक्ति 
देखकर हो ॥ १३३ ॥ हे देवी ! इसको बताना चाहिए, 
नही तो सिद्धि देने वाला नहीं होता । हे सुन्दर मुख वाली ? 
जिसके मन में श्रद्धा है, उसको देना चाहिए ॥ १३४ ॥ 


अभक्ते वंचके धूते पाषण्डे नास्तिके शठे ॥ 


` भनसापि न वक्तब्या गुरुगीता कदाचन ॥१३४॥ 
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अथ-श्रभक्त, बंचक, we, पाखंड़ो, नास्तिक, शठ 
इनको गुरु गीता मन से भी न कहनो चाहिए । 


सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने । 
नमः श्ीगुर्नाथाय हंयविद्याग्रन्थिभदिने ॥१३६॥ 


अथं अविद्या ग्रन्थि के भेदन करने वाले, सच्चिदानन्द 
रूप, व्यापक, परमात्मा रूप श्री गुरुनाथ को नमस्कार है । 


गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 
तमेकं दुलंभं मन्ये शिष्यसन्तापहारकस्‌ ॥१३७॥ ` 
अर्थ-- शिष्य के धन को हरण करने वाले बहुत से. 
गुरु हैं । शिष्य के दुःख को हरने वाले उस एक गुरु को सें 
gan सानता हूँ । 
संसारसागरससुत्तरणकमन्त्रस्‌, 
ब्रहसादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रम्‌ । 
दारिद्रचदुःखभयशोकविनाशमन्त्रस्‌, 
वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्‌ ॥१३८॥ 
` भ्र्थं-संसार समुद्र से पार करने वाले मुख्य मंत्र को, 
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(- २० ) | 
ब्रह्मादिक देव, मुनि और सिद्ध से पु'जत मंत्र को दारिद्र, 
दुख, भय और शोक केः नाश करने वाले मन्त्र को, महाभय 
को हरने वाले गुरु राज सन्त्र को में वंदना करता हूं । 


T इति ओगुरुगीता स्तोत्रं सम्पुर्णाम्‌ IT 
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